लोग तो मिलते किसने प्रश्न किया तो उसको प्रश्न करना हो समझना कुछ लेकर मुझसे
पर्सनल समझे सीटी लिखे चला जाएगा तो मैं इसको समझाऊंगा कल 1 प्रश्न आया था प्रारभ
धोरअंताकरण शुद्धि के बारे में अंत करण शुद्ध प्रथक वस्तु है प्रारतप्रथक वस्तु है
अंत करण शुद्ध होने पर भी प्रारंभ नहीं करता औरंताकरमशुद्धि के बाद भगवत प्राप्ति
हो जाने पर भी प्राण करता प्रारबध तो भोगना ही पड़ेगा चाहे वो माया बद्ध हो चाहे
माया ही तो पर इतना है कि माया बद्ध प्रारब्ध के सुख दुख को अनुभव करता है और माया
की महापुरुष प्रारब्ध के सुख दुख को रियलाइज नहीं करता है वो सम्पूर्ण पृथ्वी का
सप्रा हो जाए तो भी वही भाव रहेगा समान भाव और सब कुछ छीन जाए तब भी वो उसी अवस्था
में सब रहेगा तो प्रारब्ध को काटने की बात सोचना गलत है प्रारत का दुख केवल खतरनाक
होता है तो प्रारभ के दुख को हम सहन कर ले ऐसी साधना द्वारा हमारे अनिता करने ये
शक्ति पैदा होनी चाहिए अर्थात हम भगवान की भर्ती करके भगवान निर्मल लगा कर के इस
विशेष अवस्था पर पहुँच जाए कि प्रारंभ फीलिंग न हो संसार के पेटमें है इसलिए संसार
के अभाव में दुख होता है बात मर गया बेटा बन गया ढंग लुट गया तो हम लोग दुखी होते
हैं यदि भगवान से प्रेम हो जाए जितना अधिक उतनी पावन मिलेगी भगवान से और इतनी
सहनशीलता बढ़ जाए अर्थात संसार के अभाव में दुख की फीलिंग नहीं हुई तो हमको केवल
साधना पर ध्यान देना है प्रारब्ध पर विचार नहीं करना है वो कोई सदा की वस्तु नहीं
है जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो कहीं कहीं पुल मिल जाता है रेलवे का तो साइकिल में
जरा अधिक जोर लगाना पड़ता है चढ़ाई के लिए उसी प्रकार जब प्रारंभ हरा जाता है और
हमारे अंत कर्ण के आइडिया नैचुरल खराब होने लगते हैं उस अवस्था में और अधिक सत्संग
करना चाहिए भगवान में मन लगाना चाहिए भगवत संबंधी तथा कीर्तन में अधिक समय देना
चाहिए जब चाय समाप्त हो जाएगी तो फिर आप को नाम हो करके साल चला सकते हैं चलाते
हैं उसी प्रकार प्रारंभ के विषय में सोचना नहीं है आपको पुरुषार्थ करना है तो आएगा
जाएगा आएगा जाएगा बीच बीच में अपनी वो लहर दिखाता रहेगा तो अंत कर्मशुद्धि साधना
से होती है और अंत करण शुद्धि के बाद गुरु द्वारा जब विब्दशक्ति मिलती है तब भगवत
प्राप्ति होती है लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद ये भक्त प्रारंभ काट सकता है
अपना फिर भी वो काटता नहीं है सिद्धांत तो है साथ ही प्रारब्ध काट सकता है ज्ञानी
नहीं काट सकता लेकिन भक्त काट सकता है किन्तु वो भगवान के संविधान में लाल साई
नहीं चलाता क्योंकि दुख की फीलिंग को होना नहीं ही है उसको इसलिए उस प्रारब्ध को
भूख डालता है और योगियों को कभी कभी ऐसा करते हैं की अगर 1 साल का खराब प्रारब्ध
है तो 10 शरीर धारण करके पंद्रह शरीरधारण करते श्री ग्रही कारण भूख डालते अत उस
विषय में विशेष भाग को की आवश्यकता नहीं है
